जब आपका दीन बंधु पतित पावन नाम सुनता हूँ हिम्मत होती है हमारा भी काम बन जाएगा
इस दरबार में और जो भक्त सुनता हूँ तो डर जाता हूँ भला भक्त कहाँ से बनूंगा मैं ये
तो मेरी की बात नहीं होगी तो वो दीन बंधु, पतित पावन हैं अधम उदाहरण है इसलिए हम
लोग निर्भय होकर और बिना डाउट के पक्के विश्वास के साथ रोज साधना करने जब बैठो तो
ये विश्वास बढ़ाओ आज मिलेंगे आज मिलेंगे नहीं मिले मैं इतना पापी हूँ वो नहीं मिलना
चाहते फील करो दूसरे दिन आज जरूर मिलेंगे आपका प्यार बढ़ता जायेगा दीनता नम्रता
निर्बलता बढ़ती जाएगी बस अंत करण शुद्ध हो जायेगा अंत करण शुद्ध होने के बाद फिर
महा, पुरुष आपको दिव्य प्रेम देगा फ्री में बिना मांगे तब आपका अंत करण इंद्रियां
सब दिव्य हो जायेंगे जैसे इंद्रिय श्रीकृष्ण के हैं वैसे इंद्रिय दे देंगे आपको
फिर आप भगवान के अवतार को देखे या बिना अवतार के सर्वत्र व्यापक हैं वो दिखाई
पड़ेगा आपको
